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= क भोदम्‌ क 
र विनम्र निषेदन 
चदिक धमं प्रचार के लिये जहां ग्याख्यान, शास्त्राथं, कथा श्रादि लान 
अवश्यक हे वहां साहिस्य दर)रा प्रचार का साधन भी बहुत टी मह्वपूरं 
तथा उपयोगी है । इलिए सहि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज 
्याख्यार्नो श्नौर शास्त्रार्थ के साथ साथ साहित्य निर्माय के कार्य ममी लगे ध 
रते थे । यद्यपि श्राज महिं हमारे मध्य मेँ विराजमान नहीं हँ तथापि | 
शहविं की श्रमर रचना सस्याथंप्रकाश रादि अंय आजी -विर्वष्टो प्रकाश 
दिखा रहे हे |` धमंदीर स्वर्शीय श्री पं० लेस्दराम जी भयाय सुसाकिर ने आज 
घे ६० वषं पूवं भ्रायंसमाज को यही ्ादेश्व दिया था कि-- 
““तआऋयेसमाज मे लेख का कार्य बन्द नले ।? 
हषं की बाद हे कि श्राय जनता की श्रपनी ही संस्था “साव॑देशिक प्रका 
शन ज्िमिटिड दिङ्ल्ी?? ने श्व्पकाल में ही मदषिं दृयानन्द्‌ जीवन, सस्याय 
प्रकाश सामवेद ध्ादि न्थ प्रचाराथं व्यन्त सस्ते मूल्य सं देकर भारी कायं 
शिया है । निःखन्देह यद संस्था सम्पूणं ्रायं जगत्‌ के धन्यवाद की पात्र हे। 
श्राय युवक संघ द्रियागन्ज दिर्ली ने सी ध्येय की पूति के लिर्‌-दोटे 
छोटे सस्ते दर वटो द्वारा प्रचार कायं प्रारम्भ किया दै। युके प्रसन्नता दहै किस 
कायं परे सावंदेशिरू प्रस दिल्ली हमें पं सहयोग प्रदान कर रहा ह । 
संघ ने अभी श्रभी १. साता पिता श्राचा्यं, २. धसं का सेदन, ३. श्रयं 
समाज को वेदी पर नाटक कर्यो, ४. बरह्मचयं साधन, &. महामा हंसराज 
६. खान-पान, ७. षि की सुनो, २८. स्टेशन मास्टर, 8. वेदात श्चदि 


टरौक्ट श्रकारित क्रिये जो हाथों हाय विक गये। ¢ 
र इसी भ्रकार समय २ पर श्चन्य पुस्तिकां श्रापकी सेवा में भेंट करते रदंगे । 


यह निक यज्ञ प्रकाश पके हाथमे दै श्राप देख सकते दे कि हस 

श्रव्यन्त सस्ती पुस्तक मे \ & अजनो सहित दैनिक यज्ञो का पूणं ख्पेण वणन 

` दहै। यही कारण है भार्यं सज्जनो ने इसके ९१] जाखे १० संस्करण हार्थो 

हाय अपना लिए है। अब ११ वां संस्करण प्रकाशितः किया गयाद्ै। जो 

सज्जन ०० पुस्तक एक साथ लेंगे उनका शुभ नाम पुस्तक एर ्रंकित होगा 
चौर उन्दे <) सेके मे दी जवेगी । भवदीय :- 

देवव्रत धर्मन्दु छ 

सन्त्र, श्रायं युवक संघ दरियामंज दिल्ली । 2 











ॐ ओआरेम्‌ # 





जिल प्रकार शरीर की र्ता के लिभे प्रतिदिन सार्विक मोजन श्रपवरयक ौ 
दं उसी प्रषार श्रास्सा श्रौर अन्तःकरण की पवित्रता केक्तिये परमास्माकीः 


उपासना भी श्रावश्यक है । भगवान्‌ मु लिखते दै-- 
अह्धिर्गात्राणि श॒ध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
= विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शध्यति । मल ॥ 


श्रध-जल् से शरीर, सत्य से सन, विधा तथातप से आाष्मा अर ज्ञान 
से द्धि णद होती है जल द्त्तिादि से नहीं । 


सना न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 


्रवर्चकर9 स शुद्रथद्‌ वहिष्डायः सवेस्माद्‌ द्विजकमंणः ।। मल °| 


श्र्थं--जो सचुष्य नित्य प्रातः पौर खायं को सन्ध्योपासना नहीं करता उक्षको 
शूद्र के लमान समर र द्विज कुल से श्रलग करके शूद्र कल में रख ढे । 


व ; ओं अन्नपतेऽन्नस्य नो देद्यनमीवस्य शुप्मिणः । 


कामन््र. ~ प्रप्र दाठारं तासि उज्जंनो घेदिद्वि पदे चतुष्पदे 


09040202 


{जीति यज्ञोपवीतं परमं पितं प्रनापतेय॑त्‌ सहजं परस्तात्‌ । 
६कामन्व्र.“ श्रायुष्यसग्रयं प्रतिगुञ्च श॒भ्र' यज्ञोपवीतं वलमस्तुतेजः। 
& प्रातः काल पाठ करने के मन्त्र ® 
ओओ प्रातरभिन प्रातरिन्द्र' हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरशिना । 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोमञुत शुद्र हुवेम ॥ १ ॥ 
ओं प्राठजितं मगयु्रं हुवेष वयं पुत्रमदितेयो विधर्ता । 
अग्रियः मन्यमानस्तुररिचिद्राजाचिद्य' भगं भक्तीत्योह ॥ २॥ 
` श्रं भग प्रशेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियञुदवा ददन्नः 
भग प्रणो जनय गोभिरश्वेभेग प्र चुभिच बन्तः स्याम ॥ २. ॥ 
श्रो उतेदानीं भगवन्ः स्यामोत प्र पित्व उत मध्ये अह्मामर्‌ । 
उतोदिता मघबन्तघू्यस्य बयं देवाना सुमतौ स्याम ।॥ ४1 
` च्रं मग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वर्य भगवन्तः स्याम) 
स तंसा भग सर्वं इज्जोहवीति स नो भग पुर ता भवेह ॥५॥. 
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॥ सोते क्षमय पढने के मन्त्र ॥ ध 
` «= यञ्जाग्रतो दरणदेति देवं तदु सुप्तस्य तथैवति । 
द्रज्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे सनः शिवसङ्कन्पमस्तु, ॥।१। 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ कृणवन्त विदथेषु धीराः । 
यदपूं यत्तमन्तः श्रजानां तन्मे मनः शिबसङ्कल्पमस्तु ॥२॥ 
यतप्रज्ञानयुत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
। यस्मान्न ऋते किंचन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कन्पभस्तु २ 
। येनेदं भूतं शरुवनं मविष्यत्परिगृदीतमग्रतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्होता तन्मे मनः शिवसङ्कन्पमसत्‌ ।४।॥ 
यस्मिन्नृचः सोम यजपि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ रथना माविवाराः । 
।  यस्मिरिचत्थ सर्वमोतं प्रजोर्ना तन्मे मनः शिवसङ्कल्पसस्तु ।॥५।) 
| उषारथिरश्वानिव यन्मनुष्याम्नेनीयतेऽभीशभिर्वाज्िन इव । 
।  दृसप्रतिष्टं यदजिरं जविष्ठं तन्मे सनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।६।॥ 
सन्ध्या ( ब्रह्य यन्न ) 
श्रातःकाल शौच, वायु सेवन, दन्त धावन, तेल 
मर्दन तथा स्नान करङ़े पवित्र मन श्नौर एकाग्रचित्त हो 
करकमसे कम तीन प्राणायाम करें । घुनः गायन्ती 
। मन्त्र पद़ कर शिखा-बन्धन करे । 
न निम्न मन्त्र से परमेश्वर की श्राथ॑ना करके तीन बार श्राचमन कर । 
श्रो शंनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि खबन्तु नः 
स्व॑भ्यापक परमेश्वर मनोवांद्ित सुख श्रौर पूरणानन्द्‌ की प्रा्षि के लिप्‌ 
हमको कलयाणकारी हो श्रौर हम पर सुख की सब श्रोर से दृष्टि करे ॥१॥ 


=? भ वाद्‌ वार्‌ । ओं प्राण्रीणः। श्रं चजुः चलः 
स्पशे मन्व, ओं श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ । भ्रां नाभिः । श्र हृदयम्‌ । ओं 
वड: । ओं शिर) । ओं वाहुभ्यां यशोबलम्‌ । ओं करतलकर पद । 
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~ -- 
दे थन्तर्याभिन्‌ में प्राथेना करता दू किमे जान वृक्कर श्रपनी ज्ञान 

तथा कमं दन्द्यो खे, ध्र्थात्‌ वाक्‌, श्ण, चल, श्रोत्र, हृद्य, कूख्ठ,शिर, बाहु, 

करतल रौर करण्ष्ठ श्रादि से कदापि पाप न क, देसी छ्ञपा करो ॥२॥ 


द #2 >+ © 


थ भूः पुनातु शिरसि । चां थवः पुनातु नेत्रयोः | 
१ मन्त्र ओंस्वः पुना कण्टे । ओं महः पुनातु हृदये । 

श्रं जनः पुनातु नास्यम्‌ । चं तपः पुनातु षादयोः। 
शां सत्य पुनातु पनः शिरसि । च्रोंखं व्रह्म पुनातु सर्वत्र। 


हे दयानिधे † साप मेरी इन्द्रिये, रथात्‌ शिर, नेन्न, कयठ, हृदेव, नाभि, 
पौँव श्रादि को पदिन्र करके बलवान श्रौर यशस्वी कीजिए । 


शरसियिम? चां भूः। ओं युवः। ओं स्व । चो महः । ओं जनः। ` 
~ ६. मन्त्र. श्र तपः। श्रो सत्यम्‌ । 


५५.०४9, 


# ¦ की # + 7, 


भाखस्वरूप, प्राणो से प्यारा, दुःख दूर करने दारा, खवंन्यापक, श्रानन्द्‌- 


स्वरूप, सब से बदा, दका (जनक) पिता, दुरो को संतापकारी, सबके जानने 
वाला श्रौर ्रविनाशी प्रु डे 


©+ 020 


<=“? ओं ऋतं च सत्यश्चाभी द्धात्तपसोध्यजायत 
यघम्पणटहै ` =. ९ 
१ सन्त्र ई ततो रात्र्यजायत ततः सथुद्रो श्रणंवः ॥१॥ 
परमेश्वर के श्रनन्त सामथ्यं से वेद्-दिद्या श्रौर कायंरूप ध्रकति उस्पन्न इर । 
खली की सामथ्यं से प्रय श्रौर डस की सामथ्यं घे जल ॐ समुद्र उत्पन्न इणए॥१॥ 
श्रो सघुद्रादणेवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 


जगत्‌ को वश में रखने वाले परमेश्वर ने श्रपने सहज स्वभाव से जलक्ोब 
के पौ काल के विभाग--वषं, दिन श्रौर रान्नि-रचे ॥२॥ 


च घ्या चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ [१ = 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्मथो खः ॥३॥ 
विधाता ने पहले कल्प जपे सूयं, चन्द्र, घ्‌ लोक, शृ्वीलोक श्रन्ठ 
भोर स+ फिरने वाल्ञे सब लोर लोकन्तर बनाए ॥३॥ 


"क ।- मे कः त = गी "ऋ 






जवि 
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पुनः (शन्नो देवौ ०? सन्त्र घे तीन श्राचमन कर । 
॥ मनसा परिक्रमा सन्त्र ॥ 


प्राची दिगग्निरिधिपतिरसितो रक्तिताऽऽदित्या इववः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो र्तित्तभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योरस्मान्‌ दे सं बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ।\१॥ 
दे स्व॑ज्ञ परमेश्व ! भाप हमारे सम्मुख की श्रोर विद्यमान द, स्वतन्त्र 
हाजा भ्रौर हमारी रक्वा करने वाले हैँ श्रापने सूयं को रचा है जिसकी किरणो 


, द्वारा श्र्वी पर जीवन श्रातादै। आपके श्राधिपस्य, र्चा भौर जीवनरूपी 


प्रदान क चिए, प्रभो ! भापको बारम्बार नमस्कार दै । जो अज्ञानवश हप्रसे द्वेष 
करता दै अथव जिसे हम द्वेष करते हे, उपे श्रापके न्यायरूपी सामथ्यं पर 
छो देते दें ॥१ 
श्रं द किण! दिगिन्द्रोऽधिषपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर 
हषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रज्नितरभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु । योरेस्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्मे दध्मः ॥२ 
हे परमेश्वर ! श्राप सरे दशि की श्रोर ग्यापक ह| श्राप हमारे 
राजादिराज देँ चौर सुजंरा।दि विना हङ्ी वाक्ते पश्यश्रों से हारी रक्ता करते 


है, भरौर क्तानियों के द्वारा हमें ज्ञान ्रदान करते हं । श्रापके श्राधिपस्य `"(श्रागे 
पूं मन्त्र के श्रयं के खमरान ) ॥२॥ 
शां प्रतीची दिगशुणोऽधिपतिः प्रदा ङग रक्िताऽन्नमिपवः 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रकतित्रिभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
श्रतु । योरस्मान्‌ दष्ट सं वयं द्विष्मस्तं बो जम्मे द्ध्म. ।२॥ 
हे खोद के भण्डार | श्राप हमारे शष्ठ कीशथ्मोर दे, हमारे महाराज 
बद़े२दङ्खो वाले श्रौर विषधारी प्यं से हमारी रदा करते हं । -्ापके 


-( श्रागे पूंवत्‌) ॥३॥ 


दर उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्िताऽशनिखिवः। 
तेभ्यो शमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्तितुभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
। यौरस्भान्‌ द्रष्ट यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥४६॥ 


~ "र 
ग, ~ 
॥ । = 
* | 
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हे पिता ! श्राप हमारे बाम पाट्वे सें व्यापक है ओर हमारे परम 
रेरवये युक्त स्वामी हँ । स्वयम्भू श्रौर हमारे रक्तक ह, अप दी बिजली 
हरा हमारी रुधिर-गति की ओर प्राणों की रक्ता करते ह । आपकर 
अधवा दिजिष्युरधिपतिः कल्मापग्रीयो रक्षिता वीरुध 
इषवः ' तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षिभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो च्रस्तु । यो स्मान्‌ द्र शि यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥५ 
हे सवेव्यावक प्रमो ! आप हमारे नीचे कीच्रोरके देशो मे विथ 
मान्‌ है । आप रङ्ग वाले वृह्लों चौर वेलां द्वारा हमारे प्राणों की रन्ता 
करते हँ । श्राप के .. ( अगे पृचैवत्‌ ) ॥ ५॥ 
ध्वा दिग्‌ उहस्पपिरधिपतिः श्चित्रो रचिता वर्षमिषवः । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्लितेभ्यो नस शुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । योदस्मान्‌ द्र टि यं बयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥६॥ - 
` हे महान्‌ प्रभो ! आप उपर के लोकों मे व्यापक, पविच्नात्मा, हमारे 
स्वामी रौर रक्तक दँ । आप वर्षा करके हमारी कृषि कोसींचतेहै 
जि्लसे हमारा जीवन होता दे । आपके.--. (रने पूवैवत्‌ ) ॥ ६॥ ~ 
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इग ओं उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
२. मन्त्र..2 देवं देवत्रा चटर्मभगन्म ज्योतिहचैमम्‌ ॥१॥ 
प्रभो | श्राप अज्ञान अन्धकार के परे, सुखस्वरूप, प्रलय के , 
पड्चात्‌ रहने बाले, दिव्य गुणो के साथ सवत्र विद्यमान्‌ देव ्मौर हम 
 कोजम्मदेने बाले है, हम आापके उत्तम ज्योति स्वरूप को प्राप्त हों ! ` 
ओम्‌ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दशे विश्वाय षुर्य्म्‌ ॥\ 
` दः जगदीडवर ! अप सकल एेवये के उत्पादक, सवज्ञ, जीवात्मा . . ` 
के प्रकाशक दहै, श्रापकरी महिमा सबको दिखाने के लिए संस प ॐ 
पदार्थ, पताका का काम देते ह| जिस प्रकार भंडियां मागे दिखलाती 
उसी प्रकार सवको खष्टि-नियम्‌ परमेदवर की प्रतीति कराते द ।।९॥ 
ओं चित्रं देवाना मदगादनीकं चज्ञ्भित्रस्थ वरुणस्याग्नेः । 9 र 
आप्रा चावाए्थिवी अन्तरिक्सं भत्माजगतस्तसयुषरच खहा _ 3 
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ना 1 
.. दस्वामिन्‌ ! इस संसार के समप्त पदाथे आपको दृशति हं । आप 
दिव्य पदार्थो के बलद । सूये, चन्द्रः ओर्‌ अग्नि के चक्तु अथव्‌ 
भरकाशक है । भूमि, आकाश ओरौर तदन्तगेत लोक्‌ सव आपृकै सामथ्ये 
मेह । अप चरचर जगत्‌ के उत्पादक ओर्‌ अन्तर्यामीष्ट । दे | 
भ्रभो | हम सदैव मन बाणी ओर कमे से सत्य को श्रहण करं ॥२।। | । 
ओम्‌ तचलुर्देवहितं परस्ताच्छुकर््वरत्‌ पश्येम शरदः शतं ¦ 
जीवेम शरदः शतथश्रणयाम शरद; शतं प्र बरवाम शरदः ५ 
।/  शतपरदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥४॥ 
। 4 हे सब के चन्त | आप अनादि काल से विद्वानों रौर संसारके 
(। ` दिताथे शद्ध वतमान है । प्रमो । हम ्रापका ज्ञान सौ वषै सुने, अपके 
- नाम का सौ वपं व्याख्यान करर, सौ वपे कौ आयु भर पराधीन नहो ओर 
॥ यदि योगाभ्यास सेसो व्ैसेसी अधिक्रायु होतो इसी प्रकार विचर।।४ । 
| नश्च जम्‌ भू वः स्वः । तत्सवितुबेरेण्यं भर्गो देवस्य धीषहि। . ॐ 
। |" -सन्त्र धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ] यज्ञ ज० ६६ ।मं३॥ 
४ हे प्राण स्वरूप दुःखहर्ता ओर व्यापक आनन्द के देने बाले प्रमो } # 
ˆ अ सर्वज्ञ ओर सकल जगत के उत्पादक्‌ हूं हम्‌ अपके उस पूजनी- : 
 ( यतम, पापनाशक्‌ स्वरूप तेज का ध्यान क्रते दँ जो हमारी वुद्धियं करो ~. ` 
^ श्रकराशित कूरता है । पिता! आपसे हमारी बुद्धि.क्दापि विञंखनडो।.. \. 
१ “राप १५ वुद्धियं मे सदेव प्रकाशित रह रौर हमारी वुद्धियं को ^<“ 
^ सत्कमां मेर रित करे ठेसी पाथना हे। ˆ. 9 
(अथ समपण) हे ईश्वरं दयानिधे | मवर्कृपयाऽ्नेन जपोपो्चनादि- ` ^ 
धि ५ भवेन ५ 
` कमणा ध्म्थिंकाममोक्ञाणां सथः सिद्धिभेवेन्नः ॥ 
हे परमेक्वर दयानिधे !. आपकी कपा से जपोपूसनादि कर्मो को 
करके हम धमै, रथं काम ओर मोत्त की सिद्धिःको शीघ्र प्राप्तं होवें । 


< ओं नमः शम्मवाय च मयोमवाय च नमः शंकराय 


{..मन्न,१ च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ।।१॥ 

ॐ नमस्कार है कल्याण के श्रौर खख के खोत्‌ ( चरमे ) को; कल्याण 
करे देनेवाले दु सुख क देने वाले प्रभु को नमस्कार है; कल्याण- 

# पको बारम्बार हमारा नमस्कार दे । 

दम्‌ शान्तिः! शान्तिः| शान्तिः ।॥ 


भ 
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8 
।॥ खथ इश्वरस्तुतिप्राथेनोपासनामन्त्राः ॥ 
श्रो विश्वानि देव सतितदु रितानि परासुव । यद्भ्' तनन आसुञ ॥१॥ 
हिरणएयगमे; समवततेताग्र भूतस्य जातः पतिरेक रासीत्‌ । 
< स दाधार प्रथिवी व्रषुतेमां कस्मे देवाय हधिषपा विधेम ॥२॥ 
य अत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्यदेवाः। 
यस्य च्छायाऽस्तं यस्य मृत्युः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥३॥ “` 
यः प्राणतो निभिपतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव। 3 
; य दईैशे यस्य द्िपद्शतुष्पद्‌ः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
येन दयौरुग्रा परथिवी चद्टा येन स्वः स्तमितं येन नाकः। 
` . यो अन्तरिते रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधेम ॥५॥ 
प्रजापते न्‌ त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पर्ति वभूव | 
` यत्कामास्ते ज॒हुमस्तन्नोऽ्स्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
> सनो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि बद्‌ शुवनानि वि 
~ यत्र देवा श्रख्ततानशानास्ततीये  धामुननुध्येरयन 
` ` ` अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद 
` अुयोष्यस्मज्जुहुराणमेनो भूषिष्ठां ते नम उक्ति क । 
| & अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ® ` 
अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देषगरत्विजम्‌ होतारं रत्नधा 
पितेव घ्रनवेऽग्ने ्पायनो भव सचस्वा न स्वस्तये 
स्वस्ति नो मिमीतामश्चिना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनवें 
स्वस्ति एषां यसुरो दधातु नः स्वस्ति याबापथिबी सुचेतना 
स्वस्ति वायुभरुष त्रवामहै सोमं स्वस्ति अुबनस्य सर्पा 
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्तय आदित्यासो मवन्तु 
क ॐ देषा नो अधा स्वस्तये वैश्वानरो बुरग्निः स 
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स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥६॥ स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्र 


मसाबिव । पुनदंदताध्नता जानता सङ्गमेमहि ॥७॥ 


ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अग्रता ऋतज्ञाः । 
ते नो रासन्तापरुरणायमव पृषं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा न ॥८॥। 
येभ्यो माता मधुमतिषन्ते पयः पोयपरं चोरदितिरद्विवहाः 
उक्थशण्पान्‌ वरृषभरानरस्वप्नप्तप्तां आदित्यां अमद स्वस्तये ।18॥ 
चृचक्तसो अनिमिषन्तो अर्णा ब्रहदेवासो अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथ। अहिमाप। श्ननागषो दिषो वर्ष्माणं वते स्वस्तये ।॥१० 
सम्राजो ये सु्रधो यज्ञमाययुरपरिह वता दधिरे दिवि चयम्‌ । 
तां श्रा षिवाम नमपा सुच्क्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये। 
को व स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवाषो मनुषो यतिष्ठन । 
को बोऽध्वरं त॒ विजाता च्रं करो नः पषंदत्यंहः स्वस्तये ॥१२।। 
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मु समिद्धाग्निमनसा सष्ठहोतमिः। 
त श्रादित्था अभयं शमं यच्छत सुगा नः कतं सुपथा स्वस्तये ॥ 
य ईशिरे शुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजगतश्च मन्तवः । 
ते नः छतादकृतादेनसप्पर्यधा देवाप्तः पिदरता स्वस्तये ॥१४॥ 
भरेषिन्द्रः सुहवं हभामदैऽदोयचं सुद्तं देव्यं जनम्‌ ) 
अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं ्यातराप्थिवी मरूतः स्वस्तये ॥१५॥ 
सुत्राप्राणं पृथिवीं दाषनेहसं सुशर्माणमदितिं सप्रणीतिम्‌ | 
देवीं नावं स्वखि।मनागसमघ्लवन्तीमा रुहेमा स्वप्तये ।॥१६॥ 


` विरे यजत्रा अधि वोचतोतये ्रायष्वं नो दुरेवाया यभिह..तः। 


धया बो देवदता हेम श्रृण्वतो देवा अवसे खस्तये ।१७॥ 
प॒ विरवामनाहृतिमरारातिं दुर्विदत्रा मघायतः 
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आरे देवा ढषो ्रस्सद्ययोतनोरुणः श्म यच्छता स्वस्तये ॥१८॥ 
अरिष्टः से मर्तो विश्व एधते प्र प्रजाभिर्जायते धमंणस्परि। 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥ 

यं देव(सोऽवथ बाजक्नातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने। 
प्रातर्यावाणं रथपिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा शुटेमा स्वस्तये ॥२०॥ 
स्वस्ति नः पथ्या धन्ध्रसु स्वस्त्यप्छु ब्रूजने स्वनति । 
स्वस्ति नः पुत्रवथेष्‌ योनिषु स्वस्ति रथे मरूतो दधातन ॥२१॥ 
सपस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति। 
सानोञ्रमासो अरणे नि पात स्ववशा भवत देवगोपा ॥२२॥ 
पे त्वोज्ज त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयत्‌ श्रेष्ठतमाय । 
कर्मण चा प्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयच्मा 4 
माव स्तेन.ईशत मधशथेसो धवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
वह्ीयंजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥२३॥ 


आनो भद्राः क्रतवो यन्त॒ विश्वतोऽदन्धःसो अपरीतास उभ्द्दिः। . 
देवा नो यथा सद मिदृघ्रधे असननप्रायुबो रक्षितारो दिवेदिवे ॥२४॥ 
देवानां भद्रा सुमतिच्छ जूयतां देवोनाथरातिरभि नो नि बतेताम्‌ । ¦ 
देवानाथसख्यगुषसेदिमा वयं देबा न आयुः प्रतिरन्त जीवसे॥२५॥ ` 
तमीशानं जगतस्तस्थुपर्पतिं धिय जजन्वमवसे हंमहे बयम्‌ । ह 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ० 









मद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा येम 
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अगन्‌ श्रा याहि वीतये गृणानो हव्यंद। तये । नि दौता सत्सि बहिषि। 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देषेभिर्माुपे जने ।।३०॥ 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । 
वाचस्पतिवंला तेषां तन्वां अद्य दधात्‌ मे ।३१॥ 
अथ शान्तिप्रकरणम्‌ 
शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शं इन्द्रापूषणा बाजसाठौ ॥१॥ 
शं नो भगः श नः शंसो अस्तु शं नः परन्धि.शम संतु राय । 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ।\२॥ 
॥ ~ शंनो धात्रा शष धर्तानो श्रस्तुशं न उरूची भवतु स्वधाभिः। 
^~ शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नौ देवानां स्वानि सन्तु ॥२॥ 
८ शंनो अभ्नि्ज्योतिरनीको अरस्तु शं नो भित्रावर्णावश्चिना शम्‌ । 
॥. शंनः सुरतां सुकृतानि सन्तु शं नडइपिरो मि वातु वातः। ४ 
शंनो चाबाए्थिवी पू्हतौ शमन्तरित्तं द्शये नो अस्तु । 
. शं न आओपधीवैनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ 
„ शंन न्द्रो बसुमिर्दबो अस्तु शमादत्येभिवेरुणः सशंसः 
 -शंनोरुद्रो रुद्र भिजेलाषः शं नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह श्रणोत्‌ ॥६। 
शं नः सोमो भवत्‌ बह्म शंनः शंनो ग्रावाणःशयु शन्तु यज्ञाः 
शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं भः प्रस्वः शम्वस्तु वेदिः ।७। 
~ शं नः ठयं उरुचक्तो उदेतु शं नश्चतस्रः. प्रदिशो भवन्तु । 
शं नः पवता धर बयो मवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः।८॥ 
शं नो श्रदितिर्भवत्‌ व्रतेभिः शं नो भवन्तु मध्वः स्वर्काः | 









५ र ~ शं नो विष्णः श पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्बसत॒ वायु ॥६ 














न निक 
शं नो देवः सविता त्रायमाणः स नो भवन्तूषसो विमातीः। 

शं नः पञैन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः सतत्रस्य पतिरस्तु शम्थु! ॥१० 
शनो देवा विश्वदेवा मवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । । 
शमभिषाच शुरा तिषाचः श नो दिव्यएःपाथिवाःशं नो इप्याः॥११ 

शं नः सत्यस्य पतयो मबन्तु शं नौ अन्तः श्र सन्तु गावः । ` 
शंन ऋषव्रः सुश्रत; सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो दवेषु ॥१२॥ 
शंनो अज एद्गपाद्‌ देवो श्रस्तु शं नोऽदहिवुल्न्यः शं सथुद्रः। 
शं नो श्रां नपात्वेहरस्तु शं नः परिनर्भवतु देवगोपा ॥१३॥ 
हन्द्रो श्वस्य राजति । शंनो ्रस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥ 


भ्रं नो वातः पवता शं नस्तपतु थ्यः 
शं नः कनिक्रददेवः पजेन्यो शमि वतु ॥१५॥ 


अहानि शं षवन्तु नः श रघ्रीः प्रिधीयताम्‌ । ।. 4 
शं न इन्द्राग्नी मवतामबोभिः शं न इन्द्रौबरूणा रातहव्या । 
शं न इन्द्रपूषणा बाजमातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः ॥१६॥ 
शं नो देवीरमिष्टष रायो मवरन्तु पीतये। शं योरभि खबन्तु नः।. 
ओं यौः शान्तिरन्तरिक्तथशान्तिः परथिवी शान्तिराप शान्ति- 
रोषधयःशान्तिः । वनस्पतयः शान्ति्विश्वेदेवाः शान्तिर ह शान्तिः 
सर्वशान्तिः शान्तिरेव शन्तिः सा मा शान्त्रिधि ॥१८॥ 
तच्चैव हितं परस्तच्छुकरयुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शतश्ृणुयाम शरदः शतं प्र त्रबाम शरद्‌ः तमदीनाः 
` स्याम शरद; शतं भूश्च शरदः शतात्‌ ॥१६॥) .. = ~ 
` यज्जाग्रतो दूरषुदेति दैवं तदु सुतस्य तथेवेति। 
` दुरङ्धमं ज्योतिषां उपति तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२०॥ 
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येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञ॒ कृण्वन्ति विदथेषु धीराः 
यदपूव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः . शिबसंकम्पमस्तु !।२१।। 
यत्प्रज्ञानयुत चेतो ध्रतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमरतं प्रजासु । 
यस्मान्‌ञचऋछते किचन कमं क्रिये तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।!२२ 
येनेदं भूतं भुवनं भरविष्यत्परिगृहीतमगृतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।२३॥ 
` यस्मिन्नृचः साप यजूथपि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिरिचत्तथसवंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२४॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीश्भिर्वाजिन इव । 
8 हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।२५॥ 
। सनः पवस्व शं गवे शं जनोय शमवते । शथराजनोपधीभ्यः | २६ 
` अभयं नः करन्त्यन्तरिक्तमभयं दयवाप्रथिवी उमे इमे। 
अभयं पश्चादमयं पुरस्ठादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु |२७ 
अभयं सित्रादमयममित्रादभयं ज्ञातादमयं परोक्ञात्‌। अभयं 
नक्तममयं दिवा नः सर्वा आशा सम मित्रं भवन्तु ॥२८॥ 


यज्ञ समिधा- पलाश, शमी पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व आदि 
की समि वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लेवें । परन्तु ये समिधा 






हो । अच्छे प्रकार देख लेवें रौर चारों ओर वीच म चनें । 

„ होमके द्रव्य चार प्रकार-प्रथम सुगन्धित कस्तूरी, केशर, अगर, 
` + तगर, चन्दन इवेत, इलायची, जायफल, जाविच्री आदि ( द्वितीय पृष्ट 
कारक्र ) घृत दुध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गे्हू.उड़द्‌ आदि । (तीसरी 
मिष्ट) शक्कर, शहद, छुहारे, दाख अदि ( चौथे रोग नाशक ) सोभ- 
लता अर्थात्‌ गिलोय आदि ओरौषधियां। 

यज्ञ कुरड--सोना, चादी, तावा, लोहा वा सिटी का वनवा लेना चाहिये । 
यन्न सोना, चादौ, तांबा ब पलाशादि लकड़ी का हो 










कीड़ा लगी, मलिन देशोत्पनन च्रौर अपवित्र पदाथ अादिसे दृषित न 
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यज्ञ-हवन [ देव यज्ञ | 
@ प्रथम निस्न तीन मन्त्रो ते श्राचपमन करे ® 
¬ श्र अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१।\. 
श्रो रमृतापिधानदति ख्वाहा ॥२॥ 
श्रो स॒त्यं यश श्रीर्मयि: श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ 
@ निस्न सन्तरां षे ज्ज लेकर श्रंग स्पशं करे ® ~ 
शरं बाड्‌ मऽश्रास्येऽस्तु ॥१।। (छल को स्पशं करे ) 
श्रो नसोर्म प्राणोऽस्तु ॥२॥ (दोनों नथनों को स्पशं करे) 
6 श्रं अच्णोर्मे चक्तुरस्त॒ ॥ २।। (दोनो श्रलो को स्पशं करे) 
"र्शर केणंयोमे श्रोत्रमस्तु ॥४॥ (दोनों कान को स्पशं करे) 
` श्रो बाहों बलमस्तु ।।५॥। (दोनों खजाश्रां को स्पशं रे) 
श्रो उर्वो ओरोजोऽस्त्‌ ॥६॥ (दोनो जंघाश्रो को स्पशं करे) 
शरो अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥७ | (खरे यतीर परः 
निम्नलिखित सन्त्र से श्ररिन को प्रदीप्त करे । 
| भूय वः स्वं || गोभिल गृ° पु १॥ ख । सूत्र ११॥ | 
किर भगले मन्त्र को बोल कर स रग्नि को हवनछुणड में रख 
आं भूयुः स्वर्यो रिव भूम्ना पृथिवीव बरिस्णा 
पृथिवि देवयजनि पृष्टेऽग्निमन्नादमनाद्यायादधे ॥।१ 
निस्न मन्त्र से रग्नि को प्रञ्वल्ित एरे । 
` श्रां उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि स्वापिष्टापूत्‌ 
अस्मिन्तस॒धस्थे श्रध्युतचरस्मिन्‌ विश्वे दे 
` , नीते लिखे मन्त्रो से तीन समिधा घ 
॥ च 


* क~ ~. 






















1 १६ ४ दैनिक यज्ञ प्रकाश 


~-~-----~------- 


श्रो अयन्त इध्म आत्मा जतवरेदस्तेनेष्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
वधंय चास्मोन्‌ प्रजया पशभित्र खवचेसेनानादयेन समेधय स्वाहा । 
इदमग्नये जातवेदसे इदश्न मम ॥१॥ 
श्रो समिधामिनि दुवस्यत ध्तेोधयतातिथिम्‌ । 
+ आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम ॥२॥ 
। ` ओं सुसमिद्धाय शोचिषे घतं तीव्र जुहोतन । 
अशनये जातवेदसे स्वाहा । इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मस ॥२॥ 
(.दोनां मन्वा से दुखरी समिधा \ 
श्यो तं त्वासमिद्धिरङ्िरो ध्रतेन वधंयामसि । बृदच्छोचां ययिष्ट्य 
स्वाहा । इदमग्नयेऽङ्खिरसे इदन्न मम ॥४॥ (इससे तीसरी समि) 
निम्न मन्त्रसेवीकी पांच आरहुतियां दें । 
रों अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यश्च वधेस चेद्ध 
वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पश॒भिव्र्यवर्चसेनान्नाेन समेधय स्वाहा । 
` इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॥१॥ ` 
` इन म्््नोसे वेदी के चारों रोर जल लिड़के 
ओं अदितेऽनुमन्यस्व ॥१॥ इससे पू दिशा में) 
श्रां अनमतेऽनमन्यस्व ॥२॥ (इसमे पश्चिम मे) 
"  „ ओं सरस्वत्यनमन्यस्वं ॥[३॥ (इससे उत्तर मे) _ 
ओं देव सितः प्रसुव यज्ञ" प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । दिव्यो 
गन्धव केतप्‌! केतं नः पनात्‌ वाचस्पतिर्वाचं नः श्वदत ॥५॥ 
यजुर्वेद अ ३० मं० १॥ (इससे चारो मोर) 
- ` -# आधारावाज्याहुति # 
निस्न मर्््रोसेदो घृताहुति देवे । 
स्वाहया । इदमग्नये इदन्न मम्‌॥१।(बेदी के उत्तर भाग मे) 
राहा । इदं सोमाय. इदन्न मम्‌॥|२। वेदी के दकिण मे) 
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# आज्य मागाहुति # 
(इन मन्त्रो से मध्यमे घृताहुति देनी ) 

श्रा प्रजापतये स्वाहा 1 दद प्रजापतये इदन्न सम ।१। 
श्रां इन्द्राय स्वाहा } श्दमिन्द्राय इदन्न मम ।॥२॥ 
| # महाव्याहत्याहूुति सन # 
/ ओं भूरग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मम ॥१॥ 
यरा थवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदन्न मम ॥२॥ 
| श्ना स्वरादित्याय स्वाहा । इदमादित्याय इदन्न मम ॥२॥ 
| ओं भूथुवः खरग्निवास्वादित्येभ्यः स्वाहा । 
प इद मग्निवार्वादित्येभ्यः इदन्न मम्‌ - 1४1 £ 
4 निम्न मन्त्र से सिषक्त आहुति घृत अथवा भात की देनी चाद्ये । 
न < ओं यदस्य कमंणोऽत्यरीरिचं यद न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्नि्त्‌ 
स्विष्टकृद्धि्ात्सवं स्विष्टं सुहुतं करोत मे । थग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते 

वं प्रायधित्ताहृतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान्त्स- 
मद्धय स्वाहा । इदमगनये स्विष्टकृते इदन्न मस ।॥५॥ _ 

प्राजापत्याहुति नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोल्ल के देनी चाहिये । . 


श्रं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम ॥३॥ 
अब प्रधान होम सम्बन्धी चार आआहुतियां इन सन्तो से देवे । 


श्रा भू वः स्वः । अग्न श्राय पि पवस श्रा सुबोज्जैपरिपं च नः। 
` श्रारे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा । इद मग्नये पवमानाय इदन्न मम ॥१॥ 

ओं भू वः सखः अभिक्रपिः पवमानः पाश्चजन्यः पुरोहितः 

तमीमहे महागयं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम्‌ ॥२॥ . ` ` 
रं भूश्च वः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वच॑ः सुतीर्यम्‌ ।  . 
दधद्रयिं मयि, पोषं स्वाहा । इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम ॥३॥ 


+ ~ ° 


| +>: शः ननन न त 
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जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो रस्तु वयं स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ स्वाहा । इदं प्रजापतये इदन्न मम्‌ । ४ ॥ 
साधारण हवन तथा संस्कारोमे विशेष विशेष श्रवसर पर निम्नलिखित श्राठ 
श्राञ्याहुति इन श्राठ मर््रोसेदी जाया करती दे । 
श्रो त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य देडोऽव यासिसीष्डा | 
यजिष्ठो वद्ितम शोश॒चानो विश्वा देपांसि प्र ुुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा । 
इदमग्नीवरुणाभ्यां इदःन मम ।॥१॥ 
रश्रोस त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उवसो व्युष्टौ | 
श्रव यच्च नो वरुणं रराणो वीहि सृडीकं सुहवो न एधि स्वाहा । 
इदग्नीवरुणाभ्यां इदन्न मम ।॥२॥ 


शमो इमं मे वरुण श्र धी हवमया च सडय । त्वामवस्पुरा चके स्वाहा । 


इदं वरुणाय इदन्न मम ।३॥ 
श्रां तरवा यामि ब्रह्मणा बन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिं | 


श्रहेडभानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः स्वाहा । ` 


इद वरुणाय इदन्न मम ।॥४॥ 


श्रं येते शतं बरुण ये सदस' यज्ञिय! पाशा, बितता महांतः। 


तेभिर्नो अव सत्रितोत विष्णुर्विश्वे युश्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा । 


इदं वरुणाय सवित्रे विश्वे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्य स्वर्केभ्यः 


इदन्न सम ।॥५॥ 
श्रं श्य।श्चागने ऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमिचमयासि । 
द्या नो यज्ञ' बहास्यया नो धेहि भेषज स्वाहा । 
इदमग्नये अयसे इदन्नमम ।६॥ 
दवाधमं षि मध्यमं श्रथाय । 


ओ भूयवः स्वः। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 


1. 


दैनिक यज्ञ भ्राश 








र 


श्रथा वयमादित्य वते तञानागसोऽदितये स्याम स्वाहा] 
इदं वरूणायाञऽदित्यायादितये च. इदन्न मस ॥ ७॥ 

| श्रां मवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यत्ञथ हिथसिष्टमा 
यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ मबतमद्य नः स्वाहा । इदं जातवेदोम्ां 
इदन्न मम ॥८। 8 


॥ प्रातःकाल श्राहृति के सन्त्र ॥ 
शआ धर्थो ज्योतिर्ज्योतिः प्रयः स्वाहा । १ । 
श्रं घ्य वर्चो ज्योतिवेचंः स्वाहा । २॥ 
श्रा ज्योतिः षयः दर्पो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३॥ । 
श्रं सजूर्देवेन सवित्रा सजृरुपसेन्द्रवस्या जुषाणः घर्यो वेतु स्वाहा ॥ _ ` 

|| सायकाल आहुति कं सन्त्र ॥ 
श्रो श्रग्निरज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा । 

> ओं ्रभ्निवैचो ज्योतिवंचः स्वाहा । 

. ओं खभिनर्ज्योतिञ्योतिरग्निः स्वाहा । ( मौन आहति ) । 

ओं हज्द्वेन सवित्रा सजूर।तेन्द्रवत्या जुषाणो अ्भ्निर्ेतु स्वाहा ॥ 

॥ प्रातः सायं दोनों समय के मन्त्र ॥ 

श्रो भूरग्नपे प्राणाय स्वाहा । हृद्मग्नये प्राणाय इदन्न मम ॥ 

हि भा युववापवेऽपानाय स्वाहा 1 इदं बायवेऽपानाय इदन्न मम ॥ 

~ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । इदमादित्याय व्यानायडइदनन मम 

ओं भूषवः स्वरण्निवाखरादिव्येम्यः प्राणापानव्यनिभ्यः स्वाहा ॥ 

इद मग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न म 

ओओ रापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूथुवः स्वरों स्वाह 
५ श्रां यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते ॥ 


श 
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. . ओं विश्वानि देव सवितदु रतानि पराषुव । . 
यद्धद्र तन्न राघव स्वाहा ॥ 
श्रौ अश्न नय सुपथा राये अस्मान्‌विश्चानि देव वयुनानि विदान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥ 
ओं सवं वै पूणथस्वाहा ॥-१ ॥ २॥ ३॥ 
इख प्रकार प्रातः रौर सायंकाल सन्ध्योपाखना के पी इन पूर्वोक्त 
मरन्त्रोसे होम करके अधिक होम करने की जहां तक इच्छा हो वहां तक 
स्वाहा अन्त में पद्‌ कर गायत्रीसेषोम करे। 
४ मन्त्र पाठ 
श्म पूर्णा दर्विं परा पत सूरण परनर।पत । 
वस्नेव व्िक्रीणावहा इषमुज थशतक्रतो स्वाहा ॥ 
शरं पंमिद पूशंमिदं पूर्णात्पूणंगुदच्यते । 
पूणेप्य पूणंमादाय पूण॑मेवावशिष्यते ॥ 
यं तनूपा अगनेऽसि तन्वं मे पाहि ॥१} ओं श्रायुद† च्रग्नेऽधष्यायु् 
देहि ॥२॥ ओं वर्चादा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ॥३॥ श्रं अग्ने यन्मे 
तन्वा उनं तन्म आ्रश्ण ।|४॥.अो मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥५॥ 
श्रो मेधां मे देवी ससस्वती आदधातु ॥६। ओं मेधां मे अश्विनौ 
देवावाधत्तां पुष्करखजो ।*७ । 
ओरं मयि मेधां, मयि प्रजां, मय्यग्निस्तेजो दधातु । मयि 
मेधा, मयि प्रजां, मयीन्द्र इन्द्रं दधातु । मयि मेधां, मपि 
“ श्रना, मयि श्र्यो भ्राजो दधातु । ओं यत्ते भ्रगने तेजस्तेनाहं 
तेजस्वी भूपासम्‌ । यते अ्रण्ने वर्चस्तेनाहं वच॑स्वी भूयासम्‌ । 
^ यत्ते अग्ने दरस्तेनाहं हरंस्वी भूयासम्‌ ॥ 
। मो अग्ने व्रतपते तरतं चरिष्यामि तत्ते प्र व्रवीमि तच्छकेयम्‌ । 
इमनृताव्सव्यमुपैमि स्वाहा । इदमगनये इदन्न मम ॥१॥ 
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री वायो व्रतपते रतं चरिष्यामि तत्ते प्र व्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेनध्यौ- 
समिद महमनृताव्सत्यमुपैमि स्वाहा । इदं वायवे इदन्न मम ॥२॥ शं सुय 
। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते भ्र व्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेनध्यासमिदसह- 
` मनृतात्सत्यजुैमि स्वादा । इदं सुर्याय इदन्न सम ॥३।। ओं चन्द्र॒ व्रतपते 
` व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्र ब्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेनध्यांसमिदमदहमच॒ता- 
व्सत्यमुपैमि स्वाहा । इदं चन्द्राय इदन्न मम ॥४। यो व्रतानां व्रतपते 8 
तरतं चरिष्यामि तत्ते प्र व्रवीमि तच्छकेयम्‌ । तेन््यासमिदमहमनृताव्स- 
व्यसुपेमि स्वाहा । इद मिन्द्राय व्रतपतये इदन्न मम ॥५॥ ` 
श्रो यौः शान्तिरन्तरिक्श््शान्विः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः । वनघ्यतयः शान्तिविंशवेदेवाः शान्तित्रद्य शान्ति सवैष्णशाम्तिः ` 
, शान्तिरेव शान्तिः खा मा शान्तिरेधि ।. = 
क । # वेदिक प्राथना# = 
तेजोऽसि तेजो मयि घेहि । वीर्यमसि वीरय मयि घेहि॥ ` 
बलमसि बले मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि ॥ 3 
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि । सदोऽसि सहो मवि धेहि ॥ _ 
व्याख्यान दहे स्वप्रकाश ! अनन्ततेज ! चाप भविद्यान्धकनार सं, 
| रहित हो, रिच सव्यविज्ञान तेजस्वरूप हो, चाप कृपादृष्टि से मुभमें वही 
, - तेज धारण करो, जिससे यँ निस्तेज, दीन मौर भीर्‌ कहीं कभीन ` 
होऊ" । हे यनन्तवीयै परमात्मन्‌ ! आप्‌ वीय्यैस्वरूप हो. श्राप सर्वा 
बल स्थिर मुक मे भी रक्ं । दे अनन्तपराक्रम ! आप अजः (प्राकर 
स्वरूप) हो, सो सुम मे भी उख पराक्रम का सदैव धारण करो । 
` दुष्टानामुपरि करोधञ्रत्‌ ! अनन्त खहनस्वरूप ! सुक मं भी आपस 
` सामथ्यै धारण करो श्र्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन श्र भस्मा इ 
तेजादि गुण कभी सुकर्म से दर न हां जिससे मँ चरापकी सक्ति 7 
स्थिर श्रनुष्डान क श्रौर आपे अवुग्रह से संसार मेभी सदा 


& 



























सखी रहं ।। £ । 






पित 
यज्ञ 





९२५ ८ देनिक यज्ञ प्रकाश 


अमावस्या की |ं अग्नये स्वाहा ॥ १।। ओं इन्द्रारिनर्या स्वाहा ।२॥ 

आहतियां [ओं विष्णवे स्वाहा ॥३। 

अग्निहोत्र विधि पूणे करके तीसरा पिल्यज्ञ करे श्रर्थात्‌ जीते 

हए माता पिता चादि शी यथावत्‌ सेवा करनी "पित्यज्ञ' कहाता दे 

स्‌ % बलिवेश्वदेव यज्ञ विधि # 

निम्न १० सन्त्र से घृत के पात्र मं शक्कर श्रादि मिलाकर आहति दं - 
ञ्ओोम्‌ अग्नये स्वाहा । १॥. ओं सोमाय स््राहा ॥२। ओप 

अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥३॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 

श्रां धन्वन्तरये स्वाहा ॥५॥ ओं इद स्वाहा ॥६।॥ ओम्‌ 

अनुमतये स्वाहा ॥७॥ आं प्रजापतये स्वाहा ॥८|॥ ओं सहं 

द्यावाप्रथिवौम्यां स्वाहा ।॥।8॥ श्रं स्विष्टञ्रते स्वाहा ॥१०॥ 

तत्पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रो से बलिदान करं :- 

श्रं पाचुगापेन्द्राय नमः । इससे पृषे । 

शमं साुगाय यमाय नमः || इससे दक्षिण । 

श्रो सालुगाय वरुणाय नमः || इससे पदिचम । 

श्रो साजुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर । 

श्रं मरुद्भ्यो नमः । इससे द्वार । 

ओं दम्यो नमः ॥ इससे जल । 

श्रां वनस्पतिभ्यो नमः || इससे मूसल रौर उःखल । 

श्रो भियं नम; ॥ इससे ईशान । 

आं मद्रकाल्ये नमः । इससे नेत्य । 

ओं ब्रह्मपतये नमः ॥ ओं वास्तुपतये नमः ॥ इनसे मध्य । 

शं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नभः । ओं ` दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो 

नमः ॥ आं नक्तं चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । इससे उपर । 
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द्निक्यल नकारा 
ओओ सर्वात्मभूतये नमः | इससे ष । 
ध श्रो पितरभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम; | इससे दरिया । 





इन मन्त्रों से एक पत्तत्न वा थाली में यथोक्त दिशाश्रों में भाग धरना । 
तत्पश्चात्‌ घरतप्हित लवखान्न जेके-- 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणम्‌ । 
वायसानां कृपीं च शनकर्निवपेद्‌ भवि ॥ मच ^° ३।६२॥ 
श्रथं- कुत्तो, कंगाल, कुष्ठो श्रादि रोगियों, काक रादि परियों श्रौर 
चटी श्रादि क्रमिके लिये दुः भाग श्रलग-अ्रलग बांटङढ़ेदे देना श्रीर्‌ 
उनकी भ्रसन्नता सद्‌ा रखन। | 
# अरथातिथि यज्ञ # 


= जो धार्मिक, परोपकारी, सत्यो पदेशक, पक्ञपातरदित, शान्त, सवंहित- ४ 
8 कारक विद्धां की ्रन्नादि से सेवा, उनसे प्रश्नोत्तर श्रादि करके चिद्या प्राष्ठ 
। होना शश्रतिथि यद्त' कहाता है, उको निस्य किया करे । र 
वला इस भकार पंच महायत्तो को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रदं ॥<॥ ° 
| = । | 
# ऋछण्बेद्‌ का श्रन्तिम क्त 

+ ¢ 
सं समिधरुवसे व्रपन्गग्ने विश्वान्ययं श्रा । ह 
् इडस्पदे समिष्यते स. नो व्छल्या मर॥१॥ 
द हे प्रभो तुभ शक्तिशाली हो वनाते सष्टिको। प 
वेद सव गाते तुम्दे दे कीजिय धनब्रष्टको॥१॥ 
4 संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि मा कताम्‌ 


दवा भागं यथा पच स जानाना उपास्त ।॥ २। 
प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। 
` पूवेजो की भांति ४ 








ग्भ 
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हों विचार खमान सव के चित्त मन सव एङो) 
ज्ञानदेता हूं बराबर भोग्य पा सव नेक हों 1३1 
समानी व॒ भाकूतिः समाना हृदयानि बवः। 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥ 
हो सभी के दिल तथा संकल्प चविरोधौ सदा। 
मनभरेहों प्रमसे जिससे बहे सुख सम्पदा ॥४॥ 


रष्ट्रीय प्रार्थना (१) 


` श्रोरम्‌ श्ना ब्रह्मन्‌ व्राह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम्‌ । चा राष्ट 
राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायत।म्‌ । 

दोग धेयुर्वोढाऽनढ्बानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 

निकामे निकामे नः पजंन्यो वष॑तु फलवत्यो न ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ योगत्तेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजु अ०२। संत्र २२॥ 


ब्रह्मन्‌ सुराष् मेहो, द्विज ब्रह्मः तेज धारी। 
त्तत्री महारथी हो, अरिदल विनाशकारी ॥ 
होवें दुधार गवं, परशु अश्व शआ्ाशुवादी । 
श्राधारराष्टकीर्हो, नासी सुभग सदाही॥ 
बलवान सम्प योधा, यजमान पुत्र होवें । 
इच्छासरार व॒ध, पजन्य ताप धोवें॥ 
फल फूल से लदी हा, श्रौषध अमोघ सारी । 
हो योग-क्तेमकारी, स्वाधीनता हमारी 


वें भवन्तु सुखिनः सर्वे न्तु निरामयाः । 


सवे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


1 सवं वेद्‌ पठेः सुविचार वदृ, बल पाय चद नित ऊपर को । 
"क विरुद्ध रहें छु पन्थ गहे, परिवार कदे वसुधा भर को ॥ 





` ध्रव धमै धरर, पर दुःख हरे, तन व्याग तरे भवसागर को । 
द्विन फेर पिता, वर दे सविता, हम थायं कर जगती भर को ॥ 


न ष थ 324 
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यज्ञ प्राथना (३) 
पूजनीय प्रभो हमारे माव उञ्जवल कीजिये । 
| छोड देवं छल कपट को मानसिक वल दीजिये ॥ १ ॥। 
५ वेद्‌ की बोलं ऋचा सत्य को धारण करे। "2 
हर्षम हों मग्न सारे शोक सागर से तरं॥२॥ प 
शश्व पेधादिक रचायं यज्ञ पर उपक्रार को। 
# धर्म मर्यादा चला कर लाभदं संसार को॥३॥ 
| निव्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। 
रोग पीड़ित विश्व के सन्ताप सव हरते रहें । ४॥ 
कामना मिट जाय मन से पाप श्रत्याचार की। 
भावनं पूणं होवें यज्ञ से नर नार की।।५॥ 
ह लाभकारी हां हवन इर; जीवधारी के लिये। 
। क वायु जल सवत्र हों शुभ गन्ध को धारण क्ये ॥ &॥ 
{~ स्वाथेभाव मिटे हमाराप्रम पथ विस्तारहो। 
दन्न सम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो ॥ ५॥ 
| । हाथ जोड़ मुक्ताय मस्तक वन्दना हम कर रहः । 
नाथ करुणारूप.करुणा आपकी सव पर रहे ॥ ८ ॥ 
मजन ध 
हे दयामय हम सर्वो को शुद्धताई दीजिये । 
दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिये. टेक ॥ 
कीजिये एसा अग्रह हस पह परसास्सा । 
हों सभासद्‌ इस सभा. के सव के सव धरमौत्मा ॥ १॥ 
ध; हो उजाला सव के.मनमेंज्ञान के प्रकाश से। 3 
5 शरोर अन्धेरा दूर साराहो अविद्या नाशसे॥२॥ 
खोटे कर्मा से वचं ओौर तेरे युण गावें सभी । 
छट जावे दुःख सारे सुख सदा पावें खभी॥३॥ 
` सार) विथा्नाको सीखंज्ञान से भरपूरदो।. 
शुम. होवे तद्पर दुष्ट गुण सवदुर हो। त 
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>: वेद्‌ के प्रचार मे होवें. सभी. पुरूपार्थी। 
। होवे आपस सें प्रीति ओर. बनं परमार्थं ॥ ६ ॥ 
लोभी कामी च्चौर करधौकोहभी हममे नदटो। 
सर्वं ज्यसनों से बचें श्रौर छोड़ देवे मोह कौ ।॥ ७ ॥ 
छच्छी संगत में रहं रौप बद्‌ मांरग.पर चलें । 
तेरे ही होवें उपासक श्रौर कुकर्मा से वचं ।८\। 
कीजिये हम सव काद्य शुद्ध अपने ज्ञान से। 
मान भक्तां में बदाश्रो अपने भक्ति दानसे।॥६॥ 
- भजन ५ < 
पितु मातु सहायक स्वामी सख, तुम ही इक नाथ हमारे हो 1। - 
जिनके कषु शरोर श्राधार नर्ही, तिनके. तुमही श्लवारे हे ॥ 
। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुशुण नाशन दारे हौ 
॥ प्रतिपाल करो सिरारे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो॥ 
` अक्ति दै दम दी तुमको तुम तो, हमरी सुधि नादि. विसार हो ॥ 
उपक्रारन को कलु अन्त नही, छिन ही छिन जो विस्तारे हो ॥ 
महाराज महा महिमा तुम्हरी, सुके विरले बुधवारे हो॥ 
( शभ शांति निकेतन प्रो निषे, मन मन्दिर के , उजियारे हा ॥ 
॥ यदी जीवन के तुम जीवनहो, इन प्रानन के तुम प्यारे हो॥ 
तुमसो प्रयु पाय "प्रतापः हरि, केदि केश्रव श्रौर सहारे ह ॥ 
भजन & 
£ वच॑चल मन नित ओम्‌ जपा कर, देम्‌ जपा कर श्नोरम्‌ ॥ 
४! पल २ दिन र घेंड़ीर निशदिन, च्रोरेम्‌ जपा कर रदम्‌ ॥ 
प्रात समय की सुख बेला मे, सन्ध्या की पुलकित रजनी में ॥ 
सेम रोम से निकले तरे, ओम्‌ जपा कर स्रो ॥ 
[~ क ~प 
गहरा खारार टूटी नैय्या, जीवन तरनी ्ररेम्‌ खिवेया ॥ 
पार करेगे अदेम्‌, दम्‌ जया कर भोदेम्‌ ॥ 
सरार तत्त्वत कौ खोज कयि जा, नाम सरस रस रोज पिये जा 
1 पार करेगे यरम्‌, अोड३म्‌ जपा कर ओदेम्‌॥ . . 
मजन ७ र 
मृगान ईश्वर की भक्तिर्मे, अरे मन क्ये नर्हीदोता ] 
: पड़ा ्रालस्य में मूरख, रदेगा कब तलक सोता ॥ 












च 3 








दैनिक यज्ञ प्रकाश 


जा इच्छा दै तरे कट जाय. सारे सैल. पारपा ॐ) 
के प्रेम जल में क्यों नदीं अपनेको तु धोता' 
चिषय श्रौर भोग में फंस कर, न कर बरवाद जीवन को । 

, दमन कर चित्त की वृत्ति, लगा ले योग मंगोता ॥ 
नर्हा संसार की वस्तु कोड भी सुख की देतु दं। 
वृथा इनके लिये फिर कयां, समय अनमोल तू खोता ॥ 4 
धमेहोएक रेसा रहै, जो दोगा धन्त को साथी। 

न पनी काम च्रायेगी, न बेटा ओौर को पोता॥ 

भटकता जा बजा नाहक, पिरे सुख के लिए सालिग । 


तेरे हदयके भीतर ही, ददे आनन्द क्रा सोता॥ = 
भजनम ् 














र माज मिल ख्व गीते राच्रो उस प्रमु के घन्यवाद्‌ । 
,---- जिसय निद गाते दै गन्धव मुनिजन धन्यवाद ॥ 














मन्दसे सँ कन्दरं में पनतं के शिखर पर। 
देते हँ लगातार सौ सौ वार्‌ सुनिवर धन्यवाद्‌ ॥ 
करते हँ जङ्गल में सङ्गल पक्तिगण हर शाख पर। 
पाते द आनन्द मिल गाते है स्वर भर धन्यवाद्‌॥ 
कूप मं तालाव मँ सागर की गहरौ धार मं। 
प्रेमर्छमे तृष्त हो करते ह जलचर धन्यवार्‌ ॥ 
` शादियामेंकीर्तनों में यज्ञ च्रौर च्छव के चादि। 
` मीठे स्वर पे चाहिये करर नारी नर सव धन्यवाद्‌ | 
गान कर “अमीचन्दः भजनानन्द्‌ ईश्वर स्तुति। 
 ध्थानधर खनते द ओता कान धर धर धन्यवाद ॥ 
अजन £ 
मा ष्यानमें श््वप्के जो मगन, उसे कीडक्लेश लगानरहा। 
जव ज्ञान की गङ्गा मेँ नहाया, तो मन रमँ मल्ल जरा न रह 






। 
| 
1 
। 
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ःदुखदायी है सब शत्रु ह यह विषय ह जितने दुनियां के। 
वही पार इरा मवसागर से, जो जाल मे इनके फंसानरहा॥ 
यहां वेद्‌ विरुद्ध जब मत पले, शक्रेति छी पूजा जारी इ३। 
जववेद्‌ की विश्या लुप्त हई, फिर ज्ञान का पांव जमा नरहा॥ 
यहां वड़े वड़े महाराज हुए. वल्लवान्‌ हुए विदान इए। 
पर मोत के पंजे से “केवल” कोई दुनियां में आके वचानरहा॥ 
भजन १० 
विश्वपति के ध्यान मेँ जिसने लगाई हो लगन । 
क्यों नहो उसको शांति क्योंन दहो उसका मन सरान।॥१॥ 
काग क्रोध लोम मोह शनरु दै खव मदावलौ। 
इनश्े हनन के वाप्ते जितना हो तुमसे कर यतन्‌ ।२॥ 
ठेसा वना स्वभाव को चित्त की शाति से तू। 
पैदानहोदैषां कीच्माच दिल में करे कीं जलन ॥।३॥ ६ 
मित्रता सत्रे मन सें रख व्याग फे वैर भावको। =. 
ह्लोड़ दे टेदी चाल को छीक कर अपना तू चलन ।।४। 
जिससे अधिकन दै कोई जिसने रदा दै य्ह जगत्‌) 
उसकाहीरखरत्‌ आश्रय उसक्री ही तू पकड शरण ॥५॥ 
छोडके राग द्वेष कोमन र्मे त्‌ उसका ध्यान धर। 
तुक पे दयालु होववेगे निश्चय दै यह परमात्मन्‌ ।६॥ 
माप दया स्वरूप ह आप ही का है च्राश्रय। 
करपाकी दृष्टि कीज्यि सुप हो जब्र समय कठिन ५ 
मन मेँ मेरे हो चादना मोच्त का. रास्ता भिले। 
मार के मन जो केवला" इन्द्र्यो को करे दमन ।८ -3 
भजन ११ 


रुमे वेद धमं से दे पिता! सद्‌] इस तरह काप्य।रदे॥ 


1. 


किन मोह खद कभी उससे मेँ, कोई चादे सिर भी उतार दे। 


वह कलेजा राम को जो दिया वह जिगर जो बुद्धको श्रता क्रिया । 

बह फराख दिल दयानन्द का घड़ी भर मुभे भी च्धारदे॥ 
न हो दुश्मनों से खमे गिला, कल्‌ मेँ बदौ की जगद मला। 
मेरे दिल से निकले ह ~ दुश्रा, कोद चाद कष्ट हजार दे ॥ 





2 
ब 


„नः ऋ 
| ` भजन १२ 
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नहीं सुकरो ख्वराहिसे मतवा न दै मालो जर की हविश सुभे । 
मेरी उप्र खिदमते खल्कं मे, परमात्मा तू गुजार दे॥ 
मुभे प्रणिमात्र के वास्ते, करो खाजे दिल वो भता पिता। 
जल्‌. उनके गममं इस तरहकिन खाक तक भी गुवारदे॥ 
मेरी टेली जिन्दगी हो बसर, किहं सुखं तेरे सामने। 
न कहीं मे मेरा श्मास्मा दी, यह शस्ंले लो निहार दे॥ 
न किसी का मतेवा देखकर, जले दिल में नारे हसद्‌ कभी । 
जहां पर रहं रहं मस्त र्म, एमे एसा सत्रो करार दे॥ 
लगे जख्म दिल पे अगर किसीके, तो मेरे दिल में तङ़प उठे। 
सुमे फेखा दे दिले ददौ रस, मुके ठेसा सीना फिगार दे॥ 
है प्रेमः की यही कामना, यही एक उसकी दहै श्रारज्‌ 1 
कि वद चन्दरोजा हयात को, तेरी याद्‌ दही गुजार दे॥ 


प्रेमी भरकर प्रेम में इश्वर के गुण गाया कर। 


& समन मन्दिरमे गाफला फाड़ राज लगाया कर॥। प्रेमी-॥ 


सखोनेमे तो रात गंवा दिनभर करता काम रहा। 

इसी तरह बरबाद तू बन्दे करता अपना श्रापरहा। 

ग्रातःकाल उठ प्रेम से सत्संगति मं जाया कर ॥ प्रमी ॥ 
दुखिया पास पड़ा है तेरे तूने मौज उड़ाई तो क्या । 

मूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या । 


नर तन के चोल्ते का पाना वच्चो का कोई खेल नदीं । 

जन्म-जन्मके शुभ कर्मा का होता जव तक मेल नहीं । 

नर तन पाने के लिये उत्तमः कमं कमाया कर प्रमी ॥ 

देखो दया जगदीश्वर की वेदों का जिन ज्ञान दिया । 
ने करित 


सवते पहले पृह्ध कर भोजन को तु खाया कर॥ प्रमी ॥. 
















॥ 
३ 
५] 
1 
४ 
४ 
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प्रु भक्ति १३ 


शरण प्रयु कौ आमो रे! यही समय है प्यारे] 

प्रश्रो प्रमु गुण गाश्च रे! यही समय दै प्यारे ॥ 
उदय हुमा ओ्रोदम्‌ नाम का भानु ्ाश्रो दशन पाचनो रे॥%॥ 
अमृत भरना भरता इसमे, पी के चमर हो जाश्रो रे॥२ 
छल कपट शरोर द्रष को त्यागो, सत्य सें दित्त लगाच्मो रे ॥३॥ 
हरि क) भक्ति विन नहीं सुक्ति, चद्‌ विश्वास जमाच्ो रे ।॥४॥ 
करलो नाम प्रयु का खुभिरन, श्नन्तकोना पछताश्चो रे, ५॥ 
छोटे-वडे सव मिल के खुशी से, गुण ईश्वर के गानो रे ॥६॥ 


ईश्वर की स्तुति १४ 


जय-जय पिता परम आनन्द दाता) 
जगदादिकारण मुक्ति-प्रदाता ॥१॥ 

अनन्त श्रौर श्रन।दि विशेषण है तेरे। 
सषि का खष्टा तू धती संदाता २ 

वृच्म से सूद्म, -तु दै स्थृल इतना । 
क्रि जिसमे यह ब्रह्माण्ड सार! समाता ॥३॥ 

मँ लालित व १।।लत हूं पिृ स्नेह का । 
यहे प्राक्त सम्बन्ध है तुमसे ताता।।४॥ 

करो शुद्ध निमल मेरी अत्मा को) 
कू" सैँ.विनय नित्य सायं व प्रातः ।1५॥ 


मिटाश्रो मेरे भय को भ्ावागमन के) 


फिरू' ना जन्म पाता अ्ोर बिलविलाता ॥६॥ 

विना तेरे है कोन दीनन का बन्धू । 
कि जिसको मे अपनी श्रवस्था सुनाता ।॥७॥ 

अमी रख पिलारूे कूपा करके सुकरो । 
रहर सर्वदा तेरी कीतिं को गाता॥5॥ 
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 देनिक यज्ञ प्रकाश 
विनय १५ 

शरण पनी में रख लीजे. दयामय दास हं .तेया। . 
तु जकर कहां जाऊ, हित को अर इ मेय॥ 
भटकता द्रं मै सुद्त से नहीं विश्राम पाताहूं। 
दया की दृष सेदेखो, नर तो इबता वेडा॥ 
` सताया राग द्वेषो का, तपाया तीन तापा का। 
 दुखाया जन्भ सत्यु का, हु्रा तङ्ग हाल है मेरा । 
दुख का मेटने बाला, _वुम्दारा नाम सुनकर से। 
शरण मेँ आ गिरा अवतो, भरोखा नाथ दैतेया ॥ 
कमा श्नपराध कर मेरे, फक्त यव आश द तेरी। 
द्या "बलदेव पर करके, बनाले नाथ निज चेरा ॥ ` 


~-------~---~- 








आरती १६ 




















रोम जय जगदीश हरे,पिता जय जगदीश हरे । ~ 
मक्त जनन के सङ्कट, क्षण म दर करे।॥१॥ ` ` 
जो ध्यावे फलं पावे, दुःख विनरो मन का। 
सुख सम्पति घर आवे, कष्ट म्टि तन का॥२॥ 
मात पिता तुम मेरे, शर्ण गहरं किसकी । 
तुम विन च्रौर न दूजा, त्रास करू जिसकी ॥। ३॥ 
: तुम पर्ण परमात्मा वम अन्तरयामी । 
` पार ब्रह्य परमेदवर, तुम सव के स्वासी॥।४॥ 
लम कर्णा के सागर, तुम पालन कर्ता ॥ 
सै सेवक ठम स्वामी, छपा करो सत्तौ॥५॥ 
~ ठम दो एक अगोचर, सबके प्राण पति। “~ "अ 
 . क्रिस विध मिलू दयामय, तुम को मँ कुसति ॥ ६ ॥ । 
` दीन वन्धु दुःख हर्ता, तुम रक्तक मेरे । त 
करणा हस्त॒ वढायो, शरण पड़ा तेरे॥७॥ 
विषय विकार मिटाञ्रो, पाप हरो देवा।. 
श्रद्धा भक्ति बदाच्रो, सन्तन की सेवा॥स 







































3 ॥ ओद्धम्‌ ॥ ` । 
अ ञ्ञ छ ~ 
~ श्रथ षरसाज क नयम । 
१-सब सत्य विदा ओौर जो पदाथ विद्या से जाने जति ह उन सवका 
आदि मूख परमेदवर हे । 1: 
२-दैटवर, सच्चिदानन्दस्वहूष, तियकारः सवेशक्तिमान्‌ न्यायकारी, _ 
` दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अलुपस, सवाधार. हः 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, असयः नित्य, 
 -षवित्र ओर सृष्टिकर्ता दे, उसी की उपासना करनी योग्य 
--वेद सव सत्य विद्याओं का पुस्तक टे । वेद का पद्ना पदाना ओर | 
सुनना सुनाना सव आर्यां का परस धसं = 
सत्य ऊे ग्रहण करने ओौर असत्य के छोड़ने. मे सवेदा उचत रहना, 


| चाहिये । ४ 
ध-सव काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार करके 


करना चाहिए # +, 


^> अ 














सबसे प्रीति पूवक ध्माजुसार यथायोस्य बतंना चाहिये । 


< अविया का नाश ओर विया की वृद्धि करनी चाहिये । ध 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु 


1 


